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संख्या-5/ आरोप- 1-23/ 2014-7 ( HRMS )-- श्री अरूण वाल्टर सांगा , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक -642 /03 , 

गृह 
जिला- राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी , दिनारा, रोहतास के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , रोहतास ( सासाराम ) के 
पत्रांक -645 , दिनांक 27.04.2006 द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित 
किया गया, जिसे तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक-7426, दिनांक 
29.07.2006 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध 
किया गया । 

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-4358, दिनांक 17.08.2007 द्वारा तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक 
सुधार विभाग, बिहार , पटना से जिला पदाधिकारी , रोहतास ( सासाराम ) के पत्रांक -645 दिनांक 27.04.2006 की 
स्पष्ट प्रति एवं श्री सांगा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रपत्र- क में गठित कर उपलब्ध करवाने का अनुरोध 
किया गया तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया । जिला पदाधिकारी रोहतास , ( सासाराम ) के पत्रांक 
237/ स्थापना दिनांक 18.02.2014 द्वारा श्री सांगा के विरूद्ध प्रपत्र - क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया , 
जिसमें श्री सांगा के विरूद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया है 
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" आपके पत्र सं0-17/ गो 0, दिनांक 12.10.1999 से सूचित किया गया कि दिनांक 08.10.1999 की रात्रि में 
दिनारा अंचल कार्यालय के एक कमरे में चोरी हो गई , जिसके संबंध में आप के द्वारा दिनारा थाना में 
प्राथमिकी दर्ज करायी गई, जिस पर दिनारा थाना कांड सं0-147/ 99 अंतर्गत धारा -457 , 380, 407, 44 एवं 
120 बी 0 भा 0 द 0 वि 0 दर्ज 

हुआ, 

जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है । 
उक्त चोरी की घटना में दिनांक 28.08.1999 को बैंक से निकासी की गई राशि 2,20,000.00 , वेतन की 
राशि 1,55,574.00 एवं आपके वेतन तथा बकाया वेतन 53,171.00 रू 0 था । 

आपके द्वारा दिनांक 28.09.1999 को 2,20,000.00 रू 0 बैंक से निकासी कर सहाय्य मद में जिला 
कोषागार में जमा करने हेतु चालान पास किया गया, परन्तु चालान जमा करने संबंधी जाँच पड़ताल आपके 
द्वारा अंचल नाजीर श्री ओंकार नाथ तिवारी से नहीं किया गया । साथ ही , प्रधान सहायक एवं नाजीर एक ही 
व्यक्ति कार्यरत् थे। आप कार्यालय प्रधान थे तथा आपके द्वारा रोकड़ बही के मामले में सजग नहीं रहना 
लापरवाही का द्योतक है, जिसके लिये आप दोषी हैं । आपके द्वारा इस संबंध में दी गई सूचना ज्ञापांक -17/ गो 0 
दिनांक 12.10.1999 में भी अपनी इस लापरवाही को स्वीकार किया है । " 


श्री सांगा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -2917 दिनांक 24.03.2014 द्वारा उनसे 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में श्री सांगा ने अपने पत्र दिनांक 08.09.2014 द्वारा 
स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री सांगा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि दिनांक 
08.10.1999 की रात्रि में दिनारा अंचल कार्यालय के नजारत में चोरी हो गई थी , जिसके संबंध में उनके द्वारा 
दिनारा थाना में प्राथमिकी सं0-147/ 99 दर्ज करवायी गई । उक्त चोरी की घटना में दिनांक 28.08.1999 को 
भारतीय स्टेट बैंक से निकासी की गई सहाय्य मद की राशि 2,20,000/- रू 0 तथा अंचल कर्मियों एवं उनके 
वेतन की राशि 1,55,574/- रू 0 शामिल थे। दिनांक 28.08.1999 को उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से सहाय्य मद 
अंतर्गत कृषि इनपुट की राशि 2,20,000/- रू0 की निकासी कर सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कोषागार 
चालान पास कर जिला कोषागार में जमा करने हेतु नाजिर को निर्देश दिया गया था , किन्तु उक्त राशि नाजिर 

द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए जिला कोषागार में जमा नहीं किया गया । उनके द्वारा यह भी अंकित 
किया गया है कि चोरी की घटना के पूर्व लोकसभा निर्वाचन , 1999 में व्यस्त रहने एवं अंचल अधिकारी , 
दिनारा अंचल के साथ -साथ अंचल अधिकारी - सह - चकबन्दी पदाधिकारी , दावथ एवं समेकित बाल विकास 
परियोजना पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा प्रखंड के अतिरिक्त प्रभार में रहने के कारण वे रोकड़ बही की जाँच एवं 
सत्यापन कुछ दिनों से नहीं कर पाये । 

श्री सांगा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -9452 , दिनांक 19.09.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी , रोहतास 
( सासाराम ) से मंतव्य की माँग की गई एवं इसके लिए कई स्मार पत्र निर्गत किये गये, किन्तु जिला 
पदाधिकारी , रोहतास ( सासाराम ) से मंतव्य अप्राप्त रहा । 

श्री सांगा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षा में 
पाया गया कि दिनांक 28.08.1999 को भारतीय स्टेट बैंक से निकासी की गई 2,20,000 /- रू 0 की राशि को 
सहाय्य मद में जिला कोषागार में जमा करने हेतु चालान पास करने के बावजूद एक लम्बी अवधि अर्थात् 
दिनांक 08.10.1999 तक उक्त राशि नाजिर द्वारा अपने पास सिंगल लाक में रखने के लिए तत्कालीन 
नाजिर के साथ- साथ कार्यालय प्रधान होने के नाते श्री सांगा भी सीधे रूप से जिम्मेवार प्रतीत होते हैं । यदि श्री 
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सांगा द्वारा रोकड़ बही की जाँच/ सत्यापन कार्य नियमानुसार किया जाता तो 2,20,000/- रू0 की राशि की चोरी 
होने की संभावना नहीं बनती । 

अतः, समीक्षोपरांत श्री अरूण वाल्टर सांगा, तत्कालीन अंचल अधिकारी , दिनारा, रोहतास , के विरूद्ध झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14( iv ) के अंतर्गत असंचयात्मक 
प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


. 


Sr No. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G.P.F. No. 


1 


2 
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ARUN WALTER SANGA 


BHR /BAS/ 2995 


श्री अरूण वाल्टर सांगा, झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक -642 /03), 
तत्कालीन अंचल अधिकारी , दिनारा , रोहतास के विरूद्ध 
झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 

2016 के नियम -14( iv ) 

के अंतर्गत 
असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड 
अधिरोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


खेतान , 


अशोक 

कुमार 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/2972. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
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